- 


_ 


` —— "Ss pa s... o >. आक 
- Deas ach m = °. ° - 


sd . 


DAE t AS 
7/4 B. 72 SES mcd => C 
\ al eil AMET 
१४ P - eu ` 
4 : [29 > 
— 9 E e ed ¿š 
us NS) TT E क .-. ` | š 
7 zz c. MEN S. 
Ct JS m भी ०. CR 
X 2 J en ais i: d €: ०७ १ a: Ps 
. - e SPN 79 M) A 
` क्र u I el E b. é . x A 
a 4 ¿4 ८ : `a टि 73). 
A ers "NER ` Y ... 
EUM WE ५. ४! Te, — M | 
s i ` w M. ०, २३१ CN "x ^ Na. El 
à * ^ ^ E 5 ` : T f s. 
s. क रै ८ % E : š v v 
i x ` `x कि : $^ , इ i अ 
. " t > ^ -L . / A 
"८ ५ ०. 54 rt P. š 
X >>>» *, ew 
ri Pa NT m mtd 
. : E ० 
` s 4 
९ ` ` 
' 
qd x 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .. 
- - 3 ~ i " * s L r "r # d e 








š क्र TYTN TE v . d NP RES J है f. P 
< 1 Lr 2 » e! ^ “Doster ode y . fo ⁄ ४004 9009 40: Shs TR. b> 
sws ७ m ER. cen g F e eb ys G w Dis ORIS rL de et cya ६. 
a » LM "m v ^». + NSLS FST ^- Sr 4 hurt: Y ५8 ñ, l A paie ४९९८६ Ç 
044 i be ide . J हू Lk: appre, efte ar ७३ १८ RT do" . 


s | : que M I . 
- mi am LM d नापिक Tta tr PM E 
०७ ^2," ° to^. २० ATES * «poA d EF LOS LIV MS aded ETE i wj wayq टि pao TR 
Ë .. i ` . पु UA ^ Li y iha vJ 
et ° A Ej RTT 620 40०9 PV SPARS FRAO! Ye pA टं dco Fm 





Ls 








ç e . bs ⁄ ` Á e q "sm ¿ 30, 
necerais te 01000. (SEDI LRR PEU s Rs 
x ir . . ~ y - ` rÍ >> Ez H s ka . CAT cw g à au >. “< 
" ,P - - B 
Š » 1 - > - £ ans : e * vo. 4 ` v. a C "३१६ dm 
. H >è ` "- I hs ~ oe ` ^ ° & P २ KA 
í 7 27 रट . 22 क ० < ` ०२ - f : "i DTA A A CHR A कळती: 
9 5d ` ` " r L p l ^ 
ies ह RT. ds > 9 "à 2 Na one riy I Pr 
> r7 क्र ° - . . I EY P9 चक 9} ह * y i pos “b=: १९ Tua #4 E + - F ^ PT Uy TA Na v" ae M 
1 " D E E ^ 7 » ० ' en 4 S 
" í f I ` e y. z 2796 Tu f * "०००३ ^ " eà urinis pv e^ v Nr.» # ” ४६ ०7 + v. १ E - k Corti qe NUES 
ou | five sn loreet | PRN SES 
hi Š va - » ^ ^". ka" vrsi bsg Wy SA i | w ° w xw. 0) * yyw! tA 
=, ITAA f ie ८ V inui h z > So A wu 
< - š `. ^ ye, >» — i ! tW >” » ETE ७७. £ 22 / 8१%, repeto pir ०५३४? 
, - > ५ us E E . ~ y " x ) å Š Pe ० A e | १070-27 a x -€- Did ved 220१०१००१० 
e^ ner pnt A IS पय sles 1७ Tg f b ie drei २१४» १८५० vri aide ays 
का ” ७ » 4« q 5». 3 . «>> m - A १ Didj "राफ s ss की... SS as Uy x अ... 
`A fe EP d - = > + ` अ. . itd +~ o P. Aard es 
^ . P - š ०३३१ es ७ f» ° " ` Thee 4 ७ 
" pa > CT md << í ~ . ५ — ye कै em < + wt =. sa m Aš. A- 5, केरी. “ees TS — e 
e . I ers ç Te? "Ta gfe r” í के तश iy 6 030 ५०७४ x T eden A otia 9 dde dp Ne RADET Ar 
: " ¢ h x. <: w... "Pus Peru VE ० m" vu: odd pfe aInp ०2 of u.s I. 4 
s. 4. Y Meine Newt है : vi : "e n x - ES w" Tm UN Re a 
" " ^ v bas ख ~) 5 Fe ° > g "t. ^ "n" JA > Ce, RR RE | $e 
2, ` (1७ है का miana y= PRD y. d £ #*! "१५% होगे uh " ह “> ०७१० Fak C 1 ` w^. 1^. sas ehe Er M n bus >” “५५ p (4029, 
¿° < =< " - 1 Tax ७" > - PAA, 
2 * b "+ 225 ७ ath CCT ts V 7०२ TS a tile 7 17741 Maca ४४८ yw. PI A 4 Ve V ell. fad Liao nbc ८१८५१, v aa da 
, . - LJ t O कै ~ : 2 r À B - c ^ed ^5 i» (८५ 
५ & si > हे wr : G) Qs» t " "LE v ९७ .)” i. < p.) HE EA दै “vw nya "ar w + xe Mes wis) - wi, ~ wl £ B, , M OT V “o Gg p 
»* w. e» à «११ > pjo " `. हु * eem. I p e w D ids P औँ ने a ७५०५५७१ xi^ Dd PN IRR veiut sa I E ON Ny "i * rA < 
Lr POL RP e rape ania rarior lean xV है. 7७७९५०५०७० 4 OA IA q^ Ww 29 Pat w mv २१. poms Sr AR (s "vá “= sie 
Y ñ श ११ ०१. pt e tige १ 9-7... ^ Vv ७ E 1 # "७-7. I ४ "I i T 2 be api “ese wn ible < fe gry Y pu ० roe em "w^. x4 
“ = ५ ®, ^ ५ - ° 
: सन | ० CER ULM cm ae e OT se Lei NL Miss 1:12 E Se fA See, Nd Le sweat aw ७ ir 
i * C wm v haig १ i Rs * - 
i yea hg abes vei v iu RT neci का s ly shot FSI “३५०४ Tei ha LAN e Fe x 
| € Site se sia Lo s e a eds ie dev p dri a rman PN ie oii Ein 2 > ८०५८३७९ DR Mi i 
& BN => š s पु 2 ७ APA ILES Ke S M X. Shoes + * Ç, isai at ^, $^ Pie Sha i 
vi ik डेब १” H. dg à 44 AE ७22 mE, CR y^ dut का “r,s ~ ec pe Ne 4, Ap 23 Pai BEN Fags 
EY . ET o ys ey we ut iow NY i. ® v py sve Priv १ xA € is ४०] (१ nA (Flos ensi 
m Zr ¿ 10438 "tsp - V fje’ fe Sows Mis. / ४७२४ ४. grim "०० ८5९१ ET NL दे fi oq Lr > Ve" quta p 4 eritis 
t 7५ ५७&) NI Sep t ^ d 4 TE ६₹। am í Ado कक. it k= ws n 2 I" ovt ants M di 
^^i y. tasty n ew sn? ú Dry - e*. Z ७ ७८% ` << . sf pin JE ^ vw 4५:१९ M. £A 
> b . 2 Hs > = ति श्व P à a s 
m Torri a S ८० ४* <t RRR rip Nu tmp Dr ^v. Vy Tri ^e = š A 43% & d oy nh २३४ 
* F OR १ ^ è ` . . ^ ५५0) » - p. * tow ०५ Fi Fs > ww ome - (ar Me y १ 
desea, 54 tš + $ A, ov uh ey Va * ७ a, nnt iy ` ña रन aA bo A v “ar I 7 
ECL » ux; e UU ११९४४ «v e zi comer PEDES T vt gos ovt "t pes 
" | 


fosa p Pru chinka gs Len PLC Y ir a 
tee goin i Se) Reed hr STS n d 





5 ye , «3. `, b. ey! er XS mi vA ir, 


v" 
. 
. 
# 


त) = eel pikorta Ai Sh ANS rs ser gris ^ti we - 
A x 
£ 


e “ fz 
» > N | 
मद a] ५ २०5३ of 3G v ‘ae, १२, ००० PPR ८२ ` 
~ L b = .. ARS x rk 
TE nin te ail ००००४८७५४०) ep "६-२ 5 + rp = 


क "the मर nmt TL ^ae * "vt m^ ' ‘ho P. ` i iss IT A AM १97४9 $k T 
TAN een m dM Far, ८6१.” # xc" NEA l^ dd Mem elsi merita 


c 
12 I a ZA ७ ete v v^ uter ८७१५३४४८४0 ^ A. 2०००, Seria s 4 
sr d S pem 


tr १ ts + शी de E i १“ L x 4 ILE 
ma ste me ^N Uie ७-५ Es 7४ २३८ १९5 raph peihs Hane Na, Cot os Ap (P . k aÀ parl १६ a Ye - ०४८९ 
n. S wm de Ek wn ri x १ BER Catt E 


I C Y dae: TAI SE Fd Neto for Ae 
ye ii : hee Hel jt esia TA 
TW é wr 042. ris nd 


tert. 37 








4 
| row "M Loon CI Ho 
1 T". "adm » (np Y " E Pd y BEAT ris ien | 
a et c tiem i Hr Dre ipi e 0”) 
- P E UAR ME y y^ AREA ८८.” ४४4७७९ (A, "Pags ap? 


अला Qnm 
Nemec! wk Ty) yet fa t 














—— T a FF 





M e UE emi 042 dr KJ 
` š ` e= ~ . कं s 4 | 3 व्र i 
ho a Taa Pri t D. “TIDE ITO DPA e २०८३७५”, š 
wr ७ LES हि ° £i F ~ . I". - A 


५:०४ ५ DIL Sp m De Sr T. k : an 
SE] d - -— 1 “ . *e क ra 
=< बन rune OES vu UP a 






i 
1 2: Dy ६१३७१८२” २९ करर » 
१ . , 









«P. 
a pm 


T NUS 
T 


3 
t 
z 
d 
5 
3 
A 


s EE FRIES 
* 












fs भुद >“ 
MEN CE: Cs] प्रह्मचारी » 
TEDA í 
b id 
| 
||! 1 
I r 
° m 
L 
po 
š 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ua SE 
Ti ^ ^ upto TR rf CNAs i 





२] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


S श्रीहरिः & 


> बि्वमङ्गलाचार्यविरचितं 
गोविन्द्दामोदरस्तोत्रम 
(<+) 


° 
अग्र॒ कुरूणामथ पाण्डवानां 


दुःशासनेनाहृतवस््रकेशा । 
कृष्णा तदाकोशाद्नन्यनाथा 


गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
२) 


( २ 
श्रीकृष्ण विष्णो मधुकेरभारे 


भक्तानुकम्पिन्‌ भगवन्‌ मुरारे | 
चायख मां केशव लोकनाथ 


गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


x (3 
विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या 
मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः । 
दध्यादिके मोहचशादवोचद्‌ 
its TUNE माधवेति ॥ 
४ 


` 
Saas सम्भृततण्डुळांग्भ् 


संघट्टयन्त्यो Hung: s 
गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा TENE 


गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


आन — जज अं »- 


“< — 2. — mar q a a 


Ga. Des NS ss a ou sO: "X. 


——— s.  — e 


— — .... 


n as | 


 — SURE eB C a. AST, w 


peer 


$ श्रीहरिः & 


श्रीविस्वमङ्गलाचायेविरचित 
AA A ` द्र > 
जी se $7 HIS IU 
( १) | 
[ जिस संभव ] कौरव और पाण्डवोंके सामने भरी सभामें 
दुश्शासनने द्रौपदीके sep ओर वालोंको पकड़कर खींचा; उस समय 


जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है ऐसी द्रौपदीने रोकर पुकारा-हे 
गोविन्द | डे दामोदर ! हे माधव P 


(SRE) 

“हे श्रीकृष्ण | हे विष्णो ! हे मधुकेटभको मारनेवाळे ! हे 
भक्तोंके ऊपर अनुकम्पा करनेवाले | हे भगवन्‌ ! हे मुरारे ! हे केशव ! 
हे लोकेश्वर | हे गोविन्द ! हे दामोदर | हे माधव | मेरी रक्षा 
करो, रक्षा करो |? 


(53 
जिनकी चित्तवृत्ति मुरारिके चरणकमलोमें लगी हुई है, वे सभी 
गोपकन्याएँ दूघ-दही बेचनेकी इच्छासे घरसे चळीं.। उनका मन तो 
मुरारिके पास था; अतः प्रेमवश सुध-बुध भूछ जानेकै कारण 'दद्दी लो 
दही !? इसके स्थानमै जोर-जोरसे “गोविन्द ! दामोदर ! माधव !? 
आदि पुकारने लगीं । 
Y ) 


ओखलीमें धान मरे हुए Q, उन्हें मुग्घा गोपरमणियाँ seta 
कूट रही हैं और कूटते-कूटते इष्णप्रेममें विभोर होकर “गोविन्द ! 
दामोदर | माघव D इस प्रकार गायन करती जाती Š | 
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(ESE ) 
काचित्कराम्भोजपुटे निषण्णं 
क्रीडाशुक फकिशुकरक्ततुण्डम्‌ | 
अध्यापयामास सरोरुहाक्षी 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
(< .) 
TÈ TÈ गोपवधूसमूहः 
प्रतिक्षणं पिञ्जरसारिकाणाम्‌ । 
स्खळद्गिर॑ वाचयितुं प्रवृत्तो 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
( ७ ) 
परय्येङ्किकाभाज्ञमल कुमार 
` ्रख्वापयन्त्योऽखिलगोपकन्याः । 
जणुः प्रबन्ध स्वरतालबन्धं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
(Sec 
रामानुज वीक्षणकेलिलोलं 
गोपी ग्रहीत्वा नवनीतगोलम्‌ | 
आवाळकं वालकमाजुहाव ˆ ` 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ९ 
विचित्रचणोभरणामिरामे- ; 
Rak वक्ञाम्बुजराजहंरि 
सदा सा रसनेऽग्ररङ्गे 
गोविन्द दामोदर माघवेति ॥ 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र `” ° 
CERES) 
कोई कमलनयनी बाळा मनोविनोदके लिये पाळे हुए अपने 
x करकमळपर बैठे किंशुककुसुमके समान रक्तवर्ण <q सुग्गेको | 


पढ़ा रही थी--पढ़ो तो तोता | “गोबिन्द ! दामोदर ! माधव P 
CER) : 
| प्रत्येक घरमै समूह-की-समूह गोपाङ्गनाएँ पींजरेमिं पाळी हुई 
अपनी मैनाओंसे उनकी लड़खड़ाती हुई वाणीको क्षण-क्षणमें “हे 
गोविन्द ! हे दामोदर | हे माधव P इत्यादि रूपसे कहलानेमें लगी 
रहती थीं | 
( ७ ) 
पालनेमें m gu अपने नन्हे बच्चेको सुलाती हुई सभी 
गोपकन्याएँ ताल-सखरके साथ 'गोविन्द ! दामोदर ! माधव P इस पदको 


ही गाती जाती थीं | 
हाथमें माखनका गोला लेकर मैया यशोदाने आँखमिचोनीकी 


क्रीडामे व्यस्त बछरामके छोटे भाई कृष्णको बालकोंके बीचसे 


पकड़कर पुकारा--'अरे गोविन्द ! अरे दामोदर ! अरे माघव P 
(S. ) 


विचित्र वर्णमय आमरणोसे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होनेवाली 
हे मुखकमळकी राजहंसीरूपिणी मेरी रसने ! तू सर्वप्रथम “गोविन्द ! 
दामोदर ! माधव D इस ध्वनिका ही विस्तार कर | 
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( १० ) 
अङ्काधिरूढं शिशुगोपयूढं 
स्तनं धयन्तं कमलेककान्तम्‌ | 
सम्बोधयामास सुदा यशोदा 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
(R) 
क्रीडन्तमन्तव्रेजमात्मजँ स्वं 
समं वयस्येः पशुपालवालेः । 
प्रणा यशोदा प्रजुद्दाव कृष्णं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( १२ ) 


aqar गाढमुलूखढेन 


गोकण्ठपाशेन निवध्यमानः | 
रुरोद मन्दे नवनीतभोजी 
गोविन्द दामोद्र माधवेति ॥ 
( १३ ) 
निजाङ्गले कङ्कणकेलिलोलं 


गोपी ग्रहोत्वा नचनीतगो लम्‌ । 


आमद्यत्पाणितळेन नेत्रे 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( १४ ) 
गृहे R bios qr: 
वा समवाययोगे | 


युण्यानि नामानि wzfa नित्यं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
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शोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
UC Ro) 
अपनी गोदमें बैठकर दूध पीते हुए बाठगोपालरूपघारी 
भगवान्‌ लक्ष्मीकान्तको लक्ष्य करके प्रेमानन्दमें मग्न हुई यशोदामेया 
इस प्रकार बुलाया करती थीं--।ऐ मेरे गोविन्द ! ऐ मेरे दामोदर | 
ऐ मेरे माघव ! ज़रा बोलो तो सद्दी PP 
( ११) 
अपने समवयस्क गोपवालकोंके साथ गोडमें खेलते हुए अपने 
प्यारे पुत्र कृष्णको यशोदामेयाने अत्यन्त स्नेहे साथ पुकारा-- 
“अरे ओ गोविन्द ! ओ दामोदर ! अरे माधव | [ कहाँ चला गया १ J 
( १२ ) 
अधिक चपळता करनेके कारण यशोदामेयाने गो बॉघनेकी 
रस्सीसे खूब कसकर ओखलीमें उन घनइयामको बाँध दिया, तब तो 
वे माखनमोगी कृष्ण धीरे-धीरे [ आँखें मलते हुए ] सितक-सिसककर 
“गोविन्द्‌ | दामोदर | माघव D कहते हुए रोने लगे । 
(ERRE) 
श्रीनन्दनन्दन अपने ही घरके ऑगनमे अपने हाथके कंकणसे 
खेलनेमें छगे हुए हँ, उसी समय मैयाने घीरेसे जाकर उनके दोनों 
कमलनयर्नोको अपनी हथेलीसे मूँद लिया तथा दूसरे हाथमें नवनीत- 
का गोला लेकर प्रेमपूर्वक कहने छगी--“गोविन्द ! दामोदर ! माधव ! 
[ लो देखो, यह माखन खा लो ] ।? 
( १४ ) 
ब्रजके प्रत्येक घरमै गोपाङ्गनाएँ एकत्र होनेका अवसंर पानेपर 


झुंड-की-झँड आपसमें मिलकर उन मनमोहन माधवके “गोविन्द, 
दामोदर, माधव? इन पवित्र नार्मोको पढ़ा करती Š | 


[ 9 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 


Ë ( १५ ) 
मन्दारमूले वद्नामिरामं 


विस्वाधरे पूरितवेणुनादम्‌। 
गोगोपगोपीजनमध्यसंस्थं 
गोविन्द दामोदर माधषेति ॥ 
( १६) 


उत्थाय भ 
nar केलि 
eu Ae q MESE म्‌ । 
गोविन्द दामोदर माधवेति N 
( १७ ) 


जग्धोऽथ दत्तो नवनीतपिण्डो 
गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ती । 
उवाच सत्यं चद्‌ < सुरारे 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( १८) 
अभ्यच्य गेहं युवतिः प्रबृद्ध- 


sasae द्धि 
गायन्ति गोप्योऽथ सखीसमेता lt 


गोविन्द सो माधवेति ॥ 


१ 
कचित्‌ प्रभाते दघिपूर्णपात्रे 
निक्षिप्य मन्थं युवती सुकुन्दम्‌। 


` ` आलोक्य गानं विविधं करोति 


८ ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


` 


pv M Ge | गोविन्दू:दामोदर स्तोत्र 
Se ६२५. 

जिनका मुखांरविन्द-बड़ा ही मनोहर ds जो अपने विम्बके 
समान अरुण अधरोपर रखंकेर वंशीकी मधुर ध्वनि कर रहे हैं तथा जो 
कदम्बके तळे गौ, गोप और गोपियोंके मध्यमें विराजमान हैं उन 
भगवानका 'हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव P इस प्रकार कहते 
हुए सदा स्मरण करना चाहिये । 

( १६ ) 

व्रजाज्ञनाएँ राह्ममुहूतेमें उठकर ओर उन यश्चमतिनन्दनकी 


बालक्रीडाओकी बातोंको याद करके दही मयते-मथते “गोविन्द | 
दामोदर | माघव P इन पदको उच्च स्वरसे गाया करती हैं । 


(१७) 

[ दधि मथकर माताने माखनका लोंदा रख दिया था। 
माखनमोगी कृष्णकी दृष्टि पड़ गयी, झट उसे घीरेसे उठा लाये ]--कुछ 
खाया कुछ बाँट दिया । जब ढूँद़ते-हूँढ़ते न मिला तो यशोदामेयाने 
आपपर सन्देह करते हुए qgr— मुरारे | हे गोविन्द ! हे दामोदर ! 
Š माघव | ठीक-ठीक बता माखनका लौंदा क्या हुआ D 

(२८) a 

जिसके हृदयमें प्रेमकी वाढ आ रही है ऐसी माता यशोदा 
घरको लीपकर दही मथने लगी । तब और सब गोपाङ्गनाएँ तथा 
सखियाँ मिलकर “गोबिन्द ! दामोदर | माघ P इस पदका गान 
करने लगीं । 

( 13) 


किसी दिन प्रातःकाल ज्यों ही माता यशोदा दहीभरे भाण्डमे 
मथानीको छोड़कर उठी त्यां ही उसकी दृष्टि शय्यापर बैठे हुए 
मनमोहन मुंकुन्दपर पड़ी | सरकारको देखते ही वह प्रेमसे पगली हो 
गयी और dur गोविन्द! मेरा दामोदर ! मेरा माधव P ऐसा 
कहकर तरह-तरहसे गाने लगी । 


| 
f 


[ ९ 
गो० «To २--- 
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शोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( २० ) 
क्रीडापरं भोजनमज्जनाथ 
: हितैषिणी eft तडुजं यशोदा । 
आजूहवत्‌ प्रेमपरिप्लुताक्षी 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( २१) 
ge शयानं निळये च विष्णु 
देचर्षिसुख्या मुनयः प्रपन्नाः । 
तेनाच्युते तन्मयतां ब्रजन्ति 
गोविन्द दामोदर माधवेति l 
( २२) 
विहाय निद्रामरुणोदये च | 
विधाय कृत्यानि च विप्रसुख्याः t 
वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं 
गोविन्द दामोद्र माधवेति ॥ 
( २३ ) 
वृन्दावने गोपगणाश्च गोप्यो 
विलोक्य गोविन्दवियोगखिन्नाम्‌ । 
राधां जगुः साश्रुविलोचनाभ्यां 
गोविन्द fue माधवेति ॥ 
२४ 


( 
म्रभातसञ्चारगता नु गाच- 
प्रावोधयत्‌ sam गोवा! 
गोविन्द दामोदर माघवेति N 
१० 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 


( २० ) 
क्रीडाविहारी सुरारि बालकोंके साथ खेल रहे हैं | अभीतक न 
ज्ञान किया है न भोजन ] अतः प्रेममें fuge हुई माता उन्हें जान 
और भोजनके लिये पुकारने लगी-।अरे ओ गोविन्द | ओ दामोदर ! 
ओ माघव | [ आ बेटा ! आ 1 पानी ठण्डा हो (रहा है जल्दीसे नहा 
ले ओर कुछ खा ले ] P 
| ( २१ ) 


नारद आदि ऋषि (दे गोविन्द ! हे दामोदर | हे माधव P 
इस प्रकार प्रार्थना करते हुए घरमै सुखपूवक सोये हुए उन पुराण- 
पुरुष बालकृष्णकी शरणमें आये; अतः उन्होंने श्रीअच्युतमें तन्मयता 
प्राप्त कर ली । 

( २२ ) 


Ja ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर ओर अपने नित्य-नेमित्तिक 
कर्मोको पूर्णकर वेदपाठके अन्तमें नित्य ही “गोविन्द ! दामोदर ! 


साधव P इन मञ्जुल नामोंका कीतेन करते हैं । 
( २३ ) 
बृन्दावनमें श्रीवृषभानुकुमारीको वनवारीके वियोगसे fage 
देख गोपगण और गोपियाँ अपने कमळनयनोसे नीर बहाती हुई 
“हा गोविन्द | हा दामोदर | हा माधव D आदि कहकर पुकारने 
लर्गी | 
( २४ ) 
प्रातःकाळ होनेपर जब गौएँ वनमै चरने चली गयीं तब 
उनकी रक्षाके लिये यशोदामैया शय्यापर शयन करते हुए बालकृष्ण- 
को मीठी-मीठी थपकियोंसे जगाती हुई बोलीं--'बेठा गोविन्द ! 
मुन्ना माघव | weg दामोदर ! [ उठ, जा गौओंको चरा ər ] ।! 


[ ११ 
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गोविन्द-दामोद र-स्तोत्र 


( २५.) 
प्रचालशोमा इव दीघकेशा 
वाताम्बुपर्णाशनपूतदेहाः । 
मूले तरूणां मुनयः पठन्ति 
गोविन्द दामोदर माधवेति N 
( २६) 
एवं ब्रुवाणा विरहातुरा सुशं 
HARAT: ृष्णविषक्तमानखाः | 
विस्रज्य ळज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
(२७) 
गोपी कदाचिन्मणिपिञ्जरस्थं 
शुक चचो वाचयितुं प्रवृत्ता । 
आनन्दकन्द व्रजचन्द्र कृष्ण 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( २८) 
गोवत्सवालेः शिशुकाकपक्षं 
बष्नन्तमस्मोजद्ळायताक्षम्‌ । 
उवाच माता चिवुक ग्रहदीत्वा 
गोविन्द दामोद्र माधवेति ॥ 


( २९ ) 
प्रभातकाले agata 
गोरक्षणाथ॑ श्रृतवेत्रदण्डाः । 
आकारयामाखुरनन्तमा्यं 


; गोविन्द दामोदर माधचेति ॥ 
१२ ] 
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केवल वायु. जल और quib खानेसे जिनकेः शरीर पवित्र हो गये . 
हैं, ऐसे प्रबाळके समान शोभायमान.लंबी-लँबी एवं कुछ अरुण रंगकी 
जडाओंवाळे सुनिगण पवित्र दृक्षांकी छायामें विराजमान होकर निरन्तर 
“गोविन्द ! दामोदर ! माधव D इन नामोंका पाठ करते हं | 

( 3& ) 

श्रीवनमाढीके विरहमें fuge हुई ब्रजाङ्गनाएँ उनके विषयमें 
विविध प्रकारकी बातें कहती हुई लोक-लजाको तिलाञ्जलि दे बढ़े 
आर्चस्वरसे “गोविन्द | दामोदर | माधव !? कहकर जोर-जोरसे 
रोने लगीं । 

( २७ ) 
गोपी श्रीराधिकाजी किसी दिन मणियोंके पिंजड़ेमें पले हुए 


amm बार-बार “आनन्दकन्द | त्रजचन्द्र | कृष्ण ! गोविन्द ! 
दामोदर ! माघव P इन नामाँको बुलवाने लगीं । 


( २८ ) 
कमलनयन श्रीकृष्णचन्द्रको किसी गोपबालककी चोटी बछड़ेकी 
पूँछके बालोंसे बाँधते देख मैया प्यारसे उनकी ठोढीको पकड़कर कहने 


लगीं--'मेरा गोविन्द ! मेरा. दामोदर | मेरा माधव P 
( २९) 
प्रातःकाल हुआ, ग्वाल-वालोंकी मित्रमण्डली हार्थोमें वेतकी 
छड़ी और लाठी ले गौओको चरानेके लिये निकली | तब वे अपने 
प्यारे सखा अनन्त आदिपुरुष श्रीकृष्णको गोविन्द ! दामोदर ! 
माधव |? कह-कइकर बुलाने लगे | 


[ १३ 
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गोबिन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ३० ) 
जलाश्ये काल्यिमदेनाय 
यदा हक्य 
गोपाङ्नाइचुक्श॒रेत्य गोपा 
हत्य गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ३१ ) 
अक्रूरमासाद्य यदा YSR- 
श्वापोत्सवार्थ मथुरां प्रविष्टः । 
तदा < पोरेजंयतीत्यभाषि 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ३२) 
कंसस्य दूतेन यदेच नीतौ 
चुन्दावनान्ताद्‌ वसुदेवसनू । 
रुरोद गोपी भवनस्य मध्ये 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ३३ ) 
` सरोवरे कालियनागवद्धं 
शिशु यशोदातनयं निशास्य । 
चक्नुछुँदन्त्यः पशि गोपवाला | 
गोविन्द दामोदर माघवेति N 
(३४) 
अक्रूरयाने यदुवंशनाथं 
संगच्छमानं मथुरा निरीक्ष्य । 
ऊचुर्वियोगात्‌ किल गोपबाला 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


१४ ] 
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गोविन्द-दांमोदर-स्तोत्र 
( ३० ) 


जिस समय कालिग्रनागका मर्दैन करनेके लिये कन्हैया कदम्बके 
क्षसे कूदे, उस समय गोपाङ्गनाएँ और गोपगण वहाँ आकर “qg 


गोविन्द ! हा दामोदर | हा माधव P कहकर बड़े जोरसे रोने लगे । 
( ३१ ) 
जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रने कंसके धनुर्यज्ञोत्सवमें सम्मिलित 
होनेके लिये अक्रूरजीके साथ मथुरामे प्रवेश किया, उस समय 
पुरवासीजन “हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ! get जय हो; 
जय हो? ऐसा कहने छगे । 





( ३२) 
जब कंसके दूत अक्रूरजी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और बळरामको 


बुन्दावनसे दूर छे गये तब अपने घरमै बैठी हुई यशोदाजी “दा 
गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव P कह-कहकर रुदन करने लगी | 


(३३) 
यञ्चोदानन्दन बाळक भ्रीकृष्णको काछिवयहृदमे काळियनागसे 


जकड़ा हुआ सुनकर गोपबालाएँ, रास्तेमें कोटती हुई हा गोविन्द ! 


हा दामोदर ! हा माधव D कहकर जोरोसे रुदन करने लगी | 


(२४) 


अक्ररके UR चढ़कर मथुरा जाते हुए श्रीकृष्णको देख समस्त 
गोपबाळाएँ वियोगके कारण अधीर होकर कहने ल्गी--'दा गोविन्द | 


डा दामोदर | हा माधव | [ हमें छोड़कर तुम कहाँ जाते हो ] p 
[ १५ 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोन्र 


(३५) 
ama गोपी नलिनीवनान्ते | 
कृष्णेन हीना कुसुमे शयाना । 


प्रफुङनीलोत्पललोचनाअ्यां 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
(१६) 

मातापिचुभ्या परिवायंमाणा ` 


गोहं प्रविष्टा विललाप गोपी । 
आगत्य मां पालय विश्वनाथ 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
(३७) 
इन्दावनस्थं हरिमाशु बुद्ध्वा 
गोपी गता कापि वनं निशायाम्‌ । 
तत्राप्यदष्ठातिभयादवोचद्‌ 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
€ ३८ ) 
ga शयाना निलये निजेऽपि 
नामानि विष्णोः प्रचदन्ति मत्याः 
M निश्चित वकता आ मत्योः । 
गोविन्द दामोदर माघवेति ॥ 
( ३९.) 
सा नीरजाक्षीमचलोक्य राधां | 
रुरोद्‌ गोवि 
सखी प्रफुल्लोत्पळळोचना स्था न्द्वियोगखिन्नाम । 
१६] गोविन्द दामोदर माघवेति ॥ 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( १५ ) 


— श्रीराधिकाजी श्रीकृष्णके अलग हो जानेपर कमलवनमें कुसुम- 
शय्यापर सोकर अपने विकसित कमलसद्दश लोचनोसे आँसू बहाती हुई 
«gr गोविन्द | द्दा दामोदर ! दा माघव !? कहकर क्रन्दन करने लगीं । 


( २६ ) 
माता-पिता आदिसे घिरी हुई श्रीराधिकाजी घरके भीतर प्रवेशकर 
विलाप करने लगीं कि “हे विश्वनाथ ! है गोविन्द | हे दामोदर | हे 


माघव |? तुम आकर मेरी रक्षा करो ! रक्षा करो !! 


( २७ ) 
रात्रिका समय था; किसी गोपीको भ्रम हो गया कि वृन्दावन- 
विहारी इस समय वनमें विराजमान हैं | बस, फिर क्या था, झट 
उसी ओर we दी | किन्तु जब उसने निर्जन वनमें वनमालीको 
न देखा, तो डरसे «fadt हुई “हा गोविन्द | हा दामोदर ! हा 
माघव ! कहने लगी । 
( २८ ) 


[ वनमें न भी जायें ] अपने घरमें ही सुखसे शय्यापर शयन 
करते हुए भी जो लोग “हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माघव इन 
विष्णुमगवानके पवित्र नामोंको निरन्तर कहते रहते हैं वे निश्चय ही 
भगवानकी तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं | 


( २९ ) 
कमललोचन राघाको गोविन्दकी विरद्दव्यथासे पीड़ित 


देख कोई सखी अपने प्रफुल्ल कमलसहश नयनोसे नीर बहाती हुई R 
गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव P कइकर रुदन करने लगी | 
[ te 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ४० ) 
जिह्वे रसक्षे मधुरप्रिया त्वं 
सत्यं हितं त्वां परमं चदामि । 
आवणेयेथा मधुराक्षराणि 
- गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
( ४१ ) 
आत्यन्तिकव्याधिहर॑ जनानां 
चिकित्सक चेद्विदो agfa । 
संसारतापत्रयनादाबीज 
गोविन्द दामोदर माघवेति ॥ 
( ४२ ) 
ताताक्षया गच्छति रामचन्द्रे 
सलक्ष्मणे ५रण्यचये ससीते। . 
चक्रन्द रामस्य निज्ञा जनित्री š | 
गोविन्द दामोदर माधवेति ds 
( 93 ) 
एकाकिनी दण्डककाननान्तात्‌ 
सा नीयमाना दशकन्धरेण । 
सीता  तदाक्रन्द्दनन्यनाथा 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥% 
( ४४ ) 


रामाद्वियुक्ता जनकात्मजा सा 


विचिन्तयन्ती 
रुरोद सीता रघुनाथ wÑ हृदि रामरूपम्‌ । 


गोविन्द दामोदर —— गोविन्द दामोदर माघवेति॥ O 
* अत्र “हे राम रघुनन्दन राघवेतिः इति पाठान्तरम्‌ । 


१८] 
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, š 7 Meer A. | 
j हर Sa eder 
५९७४४०) 
हे रको चखनेवालो. जिहे.! तुझे मीठी चीज बहुत अधिक 
प्यारी लगती है, इसलिये मैं तेरे हितकी एक qeq Q सुन्दर और 
सच्ची बात बताता हूँ । तू निरन्तर गोविन्द | हे दामोदर ! हे 
माघव P इन मधुर मञ्जुल नामोंकी आवृत्ति किया कर | 


( ४१ ) 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ “गोविन्द | दामोदर ! माधव !? इन नामोंको 
दी लोगोंकी बड़ी-से-बड़ी विकट व्याधिको विच्छेद करनेवाला dg 
और संसारके आधिमीतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक तीनों 
तार्पोके नाशका बढ़िया बीज बतलाते हैं । 


( v3 ) 
अपने पिता दशरथकी आशासे भाई लक्ष्मण ओर जनकनन्दिनी 
सोताके साथ श्रीरामचन्द्रजी बीहड़ वर्नोके लिये चलने लगे, तब उनकी 
माता भ्रीकोशल्याजी 'हे गोविन्द ! दे दामोदर ! हे माधव ! [ हे राम! 
हे रघुनन्दन | हे राघव | ]? ऐसा कहकर जोरोंसे विलाप करने लगीं | 


( ४२ ) 


जब राक्षसराज रावण पञ्चवटीमें जानकीजीको अकेली देख उन्हे 
हरकर Š जाने लगा, तब रामचन्द्रजीके सिवा जिनका दूसरा कोई स्वामी 
नहीं है ऐसी सीताजी “हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव ! [ हे 
राम | हे रघुनन्दन ! हे राघव ! ]' कइकर जोरोसे रुदन करने लगीं | 


( ४४ ) 


रथमें बिठाकर ले जाते हुए रावणके साथ; रामवियोगिनी सीता 
इद्यमें अपने स्वामी भीरामचन्द्रजीका ध्यान करती EX “हा रघुनाथ | 
हा गोविन्द | हा दामोदर | हा माधव ! [ हे राम ! ure! 
हे राघव | मेरी रक्षा करो J’ इस प्रकार रोती हुई जाने लगी | 
[ १९ 


€ - 
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गोबिन्द-दामोद्र-स्तोत्र 
( ४५ ) 
प्रसीद विष्णो रघुवंशनाथ 
सुरासुराणां सुखदुःखद्देतो | 
रुरोद सीता तु समुद्रमध्ये 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥# 


( ४६ ) 
अन्तजेले ग्राहशुहीतपादो 
विखृष्टविक्किष्टसमस्तवन्ध्ुः । 
तदा गजेन्द्रो नितरां जगाद 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
(४७ ) 
हंसध्वजः suq ददशा 
पुत्रं कराददे प्रतपन्तमेनम्‌ | 
पुण्यानि नामानि इरेजंपन्तं 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
( ४८ ) 
दुवोससो वाक्यमुपेत्य कृष्णा 
सा चात्रवीत्‌ काननवासिनीशम्‌ । 


अन्तःप्रविष्ट मनसाजुहाव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


चिन्ताहरश्चिन्तितपारिजातः । 
गोविन्द दामोदर माघवेति ॥ 
# अत्र È राम रघुनन्दन राघवेति' इति पाठान्तरम । 
२० 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ४५ ) 

जब रावणके साथ सीताजी समुद्रके west पहुँची तब यह 
कहकर जोर-जोरसे रुदन करने ल्गी--'हे विष्णो | है रघुकुळपते ! & 
देवताओंको सुख और असुरोंको दुःख देनेवाले ! हे गोविन्द ! हे दामोदर! 
हे माधव ! [ हे राम! हे रघुनन्दन | हे ya प्रसन्न होइये; प्रसन्न होइये |! 

( ४६ 

पानी पीते समय जळके भीतरसे जब ग्राहने गजका di पकड़ 
लिया और उसका समस्त दुखी बन्धुओंसे साथ छूट गया तब WE 
गजराज अघीर होकर अनन्यभावसे निरन्तर “हे गोविन्द | š 
दामोदर ! है माधव P ऐसे कहने लगा । 

| ( ४७ ) 

अपने पुरोहित arguere साथ राजा हंसघ्वजने अपने पुत्र 
सुधन्वाको तस्त तैलकी कड़ाद्दीमें कूदते और €x गोविन्द | हे 
दामोदर | हे माधव D इन भगवानके परमपावन नामोंका जप 
करते हुए देखा | 

( ४८ ) 

[ एक दिन द्रौपदीके भोजन कर छेनेपर असमयमें दुर्वासा 
अषिने शिष्योंसहित आकर भोजन माँगा ] तब वनवासिनी द्रोपदीने 
भोजन देना स्वीकार कर अपने अन्तःकरणमें स्थित श्रीश्यामसुन्दरको 
R गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव P कहकर बुलाया । 





४९ ) 
प्रकारकी 
योगी भी जिन्हें ठीक-ठीक नहीं जान qmi, जो सभी प्रकार 
चिन्ताऔको हरनेवाळे ओर मनोवाञ्छित वस्तुओंको देनेके लिये 
कल्पवृक्षके समान हैं तथा जिनके शरीरका quj कस्तूरीके समान 
नीला है उन्हें सदा ही “गोविन्द ! दामोदर ! माधव !? इन «m 
स्मरण करना चाहिये | 
[ २१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 

( ५० ) 

संसारकूपे पतितोऽत्यगाधे 

करावळम्वं मम देहि ord ता 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ५१ ) 

त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे 
समागते | 

अक्तव्यमेवं मधुर ctae ind 
de दामोदर माधवेति ॥ 

५२ | 
भजस्व मन्त्र वळ 


TETA Rè रसक्षे सुलभ 
: t o मनोशम्‌ । 
गोविन्द दामोद्र माधवेति ॥ 
( ५३ ) 
à उच्चखरेस्त्व लोकेश नारायण दीनबन्धो 
उच्चखरस्त्व qq सर्वदेव | 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
जिले सेस ( ५४ ) 
सदव भज सुन्द्राणि 
समस्तमक्तािदिन d नामानि कृष्णस्य मनोहराणि | 
गोविन्द 
२२] दामोदर माधवेति ॥ 
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गोविन्द-दाभोदर-स्तोत्र 


( ५० ) 
जो मोहरूपी अन्धकारसे व्यास ओर विषयोंकी «्वालासे सन्तप्त 


हे, ऐसे अथाइ संसाररूपी कूपमें मैं पड़ा हुआ Š । हे मेरे मधुसूदन! हे 


गोविन्द ! हे दामोदर | हे माधव ! मुझे अपने हाथका सहारा दीजिये । 
( ९१ ) 
हे fwg ! में तुझीसे एक भिक्षा मागता हुँ, तू ही मुझे दे । 
वह यह कि जब दण्डपाणि यमराज इस शरीरका अन्त करने आवें 
तो बड़े ही प्रेमसे गद्गद खरमें “हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव P 
इन मज्जुल नामोंका उच्चारण करती रहना | 
(५२) 
हे जिहे | हे रसशे | संसाररूपी बन्धनको काटनेके लिये तू 
सवदा “हे गोविन्द | हे दामोदर ! हे माधव P इस नामरूपी मन्त्रका 
जप किया कर, जो सुलभ एवं सुन्दर है ओर जिसे व्यास, वसिष्ठादि 
शषियोंने भी जपा है । 
( ५३) 
रे fg ! तू निरन्तर “गोपाल | वंशीधर | रूपसिन्धो | लोकेश ! 


नारायण | दीनबन्धो | गोविन्द | दामोदर | माघव D इन नामोका 


उच्च स्वरसे कीर्तन किया कर | 
( ५४ ) 
हे जिहे | तू सदा ही श्रीकृष्णचन्द्रके “गोविन्द ! दामोदर ! 


माधव | इन मनोहर मञ्जुल नार्मोको; जो भक्तोंके समस्त सङ्कटोकी 


निवृत्ति करनेवाले हें, मजती रह | 
[ २३ 
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शोविन्द-दामोद्र-स्तोत्र 

( ५५ 

गोविन्द गोविन्द्‌ हरे ह 
गोविन्द्‌ गोविन्द मुकुन्द कृष्ण । 

गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
(. ५६ ) 

सुखावसाने त्विदमेच सारं 
दुःखावसाने त्विदमेव गेयम्‌ । 

देहावलाने त्विदमेच जाप्यं ET | 
गोविन्द दामोदर माघवेति ॥ 
( ५७ ) 

ढुवोरवाक्यं qar कृष्णा | 
सृगीच भीता त कथं 

समां प्रविष्टा मनसाजुद्दाव n 
चिन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ५८ ) 

श्रीकृष्ण Te. गोकुलेश 
[5 mada 

मिड लीक नाथ विष्णो । 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ५९ ) 


श्रीनाथ विदवेदवर विश्वमूते 
थीदेवकीनन्दन दैत्यशात्रो । 
Re पिवखासृतमेतदेव 


TW गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
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शोविन्द- दामोदर-स्तोत्र 
ED 
हे जिह्वे ! 'गोविन्द | गोविन्द ! हरे ! मुरारे | गोविन्द ! 
गोविन्द ! मुकुन्द ! कृष्ण ! गोविन्द | गोविन्द ! रथाङ्गपाणे ! 
गोविन्द ! दामोदर | माधव !?--इन नामोंको तू सदा जपती रह | 
( ५६) 
सुखके अन्तमें यही सार है, दुःख [ की निदृत्तिके लिये ] यही [कीत॑न 
करने ] योग्य है ओर शरीरका अन्त होनेके समय भी यही मन्त्र जपने योग्य 


है, कौन-सा मन्त्र १ यही कि 'हे गोविन्द ! हे दामोदर | हे माधव P 
( ५७ ) 
दुः्शासनके दुर्निवार्य वचनोंको स्वीकारकर सृगीके समान 
भयभीत हुई द्रौपदी किसी-किसी तरह समामें प्रवेशकर मन-ही-मन 
“गोविन्द ! दामोदर ! माधव ! इस प्रकार भगवानका स्मरण 
करने लगी | 





( ५८ ) 


हे frg ! तू श्रीकृष्ण | राधारमण | व्रजराज ! गोपाल | 
गोवर्धन | विष्णो | गोविन्द ! दामोदर ! माघव | इस नामामृतका 


निरन्तर पान करती रह । 
( ५९) 
हे जिह्वे ! तू श्रीनाथ ! सर्वेश्वर ! श्रीविष्णुस्वरूप | श्रीदेवकी- 


नन्दन ! असुरनिकन्दन | गोविन्द ! दामोदर | माधव ! इस नामामृत- 
का निरन्तर पान करती रह । 
[ २५ 
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` गोचिन्द-दामोदर-स्तोत्र 


( ६० ) 

गोपीपते कंसरिपो मुकुन्द 
ळक्ष्मीपते केशव वासुदेव । 

जिह्वे पिवस्वास्रतमेतदेच 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 

( ६१) 

गोपीजनाह्णादकर बजेश 
गोचारणारण्यकृतप्रवेश i 

जिह्व पिबस्वाम्मृतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 

( ६२ ) 

प्राणेश चिश्वस्भर कैटभारे 
वैकुण्ठ नारायण चक्रपाणे । 

जिह्वे पिबस्वासतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति N 

( ६३ ) 

हरे gR मधुसूदनाद्य 
श्रीराम सीतावर रावणारे । 


जिवे पिवस्वासृतमेतदेच 
न गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ६४ ) 
menica 
गोगोपगोपी सुख 
fea PETERS ds दानदक्ष | 


गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
२६ ] 
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| 
< 
गोविन्द-दामोद्र-स्तोत्र ८20. 
( ६० ) 
हे जिह्वे! तू “गोपीपते ! कंसरिपो ! मुकुन्द ! लक्ष्मीपते ! 
केशब | वासुदेव ! गोविन्द | दामोदर | माधव !?-इस नामामृतका 
निरन्तर पान करती रह । 


( ६१ ) 
जो ब्रजराज ब्रजाङ्गनाओंको आनन्दित करनेवाले हैं, जिन्होंने 
गोओंको चरानेके लिये «eH प्रवेश किया है; दे जिह्वे ! तू उन्हीं 
मुरारिके “गोविन्द । दामोदर ! माधव !'--इस नामामृतका निरन्तर 
पान करती <€ | 
( ६२ ) 
हे fug | तू “प्राणेश | विश्वम्भर ! केटमारे | वैकुण्ठ ! 


नारायण | चक्रपाणे गोविन्द ! दामोदर | माधव !?--इस 





नामामृतका निरन्तर पान करती रह | 
( ६२ ) 
q हरे ! हे मुरारे ! हे मधुसूदन ! हे पुराणपुरुषोत्तम ! हे 


रावणारे ! हे सीतापते श्रीराम ! हे. गोविन्द ! हे दामोदर | हे माधव D 


इस नामामृतका हे जिह्वे ! तू निरन्तर पान करती रद्द | 
| ( ६४ ) 
2 जिहे | तू “भ्रीयदुकुलनाय ! गिरिधर ! कमलनयन ! गो 


गोप और गोपियोंकों सुख देनेमें कुशळ | भोगोविन्द ! दामोदर ! 


माधव |?--इस नामामृतका निरन्तर पान करती रद्द । 
[ २७ 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 


(१५ ) 
घराभरोत्तारणगोपवेष 
विहारळीळाळतबन्युदोष । 
जिह्वे पिबस्वासुतमेतदेच 
गोविन्द दामोदर rese ॥ 
( ६६ ) 
बकीबकासुरधेनुकारे 
केशीतृणावतविघातदक्ष |; 
जिरे पिबस्वामृतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति N 
( ६७) 
श्रीजानकोजीवन रामचन्द्र 


निशाचरारे 
ज्व Ss र Si भरताग्रजेश | 


गोविन्द दामोदर माघबेति ॥. 
( ६८ ) 
नारायणानन्त हरे नृसिंह 


RENNET 
जिह्व पिवस्वासृतमे तदेव 3 हाक । 


गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
( ६९ ) 
लीलामजुष्याकृतिराम रूप 
भ्रतापदासीकृतसवंभूप | 
पिबस्वामृतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
२८ ] 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ६५ ) 
जिन्होंने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये सुन्दर ग्वालका रूप 
घारण किया है और आनन्दमयी लीला करनेके निमित्त दी शेषजीको 
अपना भाई बनाया है, ऐसे उन नटनागरके “गोविन्द ! दामोदर ! 
माधव !/--इस नामामृतका हे जिह्वे | तू निरन्तर पान करती रह | 
| (88 ) 
जो पूतना, बकासुर, अघासुर और घेनुकासुर आदि राक्षसोके 
शत्र हैं और केशी तथा तृणावर्तको पछाड़नेवाले हैं, हे जिह ! उन 
असुरारि मुरारिके “गोविन्द ! दामोदर ! माधव [इस नामासुतका 
तू निरन्तर पान करती रह ! 
| ( ६७ ) 
“है जानकीजीवन भगवान्‌ राम! हे देत्यदळन भरताग्रज ! 
हे ईश ! हे गोविन्द ! दे दामोदर | हे माधव !-इस नामामृतका 


है fug ! तू निरन्तर पान करती रह । 
( ६८ ) 
हे प्रहादकी बाधा हरनेवाळे दयामय “नृसिंह | नारायण ! 
अनन्त ! इरे ! गोविन्द ! दामोदर ! माधव !--इस नामासृतका 


uaran पला 
( ६९ 
जिन्होंने लीलाहीसे मनुष्योकी-सी आकृति बनाकर) 
क्या रे और अपने प्रबल पराक्रमसे समी qute 
es लिया हैः तू उन नीलाम्बुज श्यामसुन्दर भीरामके 
गोबिन्द | दामोदर | माघव !'- इस नामास्रतका ही निरन्तर पान 


करती रद्द । [ २९ 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 


( ७० ) 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे 
हे नाथ नारायण वासुदेव । 
जिह्वे पिवस्वासुतमेतदेच RES 
गोविन्द दामोदर माघवेति॥ . 
( ७१ ) 
वक्तु समथापपिनवक्तिकश्वि- | 
दहो जनानां व्यसनासिमुख्यम्‌ । 
जिह्वे पिवस्वासुतमेतदेच ` 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
इति ीविल्वमङ्गलाचार्य#विरचितं श्रीगोविन्ददामोदरसतोत्र 
सम्पूर्णम्‌ । 


३० ] 
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गोषिन्द-दामोदर-स्तोत्र 
. ( ७० ) 
हे जिहे | तू श्रीकृष्ण | गोविन्द | हरे ! मुरारे à नाथ ! 
नारायण | वासुदेव | तथा गोविन्द ! दामोदर ! माधव इस 
नामाम्रृतका ही निरन्तर प्रेमपूर्वक पान करती रह | 


( ७१) 
अहो ! मनुष्योंकी विषयलोछपता केसी आश्चर्यजनक है | कोई- 


. कोई तो वोळनेमें समर्थ होनेपर भी भगवन्नामका उच्चारण नहीं करते; 
` किन्तु हे जिह्वे | में तुझसे कहता हूँ, तू “गोविन्द | दामोदर ! माधव P 


"डस नामामृतका ही निरन्तर प्रेमपूर्वक पान करती रह | 
इस प्रकार यह श्रीविस्वमङ्गलाचार्यका बनाया हुआ गोबिन्द-दामोदर- 
स्तोत्र समाप्त हुआ । 


[ ३१ 
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मुद्रक-प्रकाशक-घनश्यामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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